ये काउदेबतपगो तो बहु जी ब चो हे की 1 काल की आते तुला के जे 1 का पिता इस पद की
व्याख्या में अब तक आप लोगों को ये बताया गया हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया
है कि समस्त कामनाओं को जोड़ 2 तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे और यह भी कहा
गया कि भगवान की वासना करो तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो इस विषय में बड़ा गंभीर
विवेचन हुआ 78 दिन तक हम लोगों ने बड़ा पियपनिकियामखन किया तुनिश्कशये निकाला की
कामनाएं को हम समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि कामनाओं की जननी माया है और कामनाओं का
उद्देश्य परम विव्यांने तो जब तक माया समाप्त होगी तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होगी
क्यूंकि कामनाओं का जो लक्ष्य है प्रास्त फिर हमने वासना पर विचार किया तो वहाँ भी
वही आ गई की अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, उदासीन होता, दस्त होता, न संसार की
कामना होती, उस के अंदर और न भगवान की कामना होती तब तो भगवान की उपासना करना
सम्भव था लेकिन चूंकि मन में संसार की कामनाएं अनाधिकार से वक्त भूल है इसलिए
भगवान की उपासना भी असंभव है क्योंकि उपासना या पापा दोनों परियायवाकी शब्द है जगत
सम्बंधी मन के टेटमेंट को हम कागजा कहते हैं और ईश्वरीय जगत में मन के टेटमेंट को
हम उपासना या प्रेम भी कहते हैं दोनों में मन की आ सकती है इंदियों से कोई पसंद
नहीं की आप लोगो को बार बार समझाया गया है इंद्रियाँ संसार का वक्त करें तो वो भी
नहीं लिखा जाएगा इंद्रिया भगवान सम्बंधी वक्त करें तो वो भी नहीं लिखा जाएगा ईश्वर
के जैसे हम लोग भगवान सम्बंधी कर्म करते हैं लेकिन मन का अटेचमेंट संसार में होता
है ठीक किसी का उल्टा यदि हम कर दे की मन का अटेचमेंट भगवान न हो जाए और संसार
सम्बंधी इंद्रियों का वर्क हो जाए तो इसी को गीता में कर्मयोग कहते हैं हम कर्मयोग
कर रहे हैं लेकिन उल्टा कर अर्थात कर्म तो करते हैं नदियों से भगवान सम्बंधी पूजा
पार की संभजन जो कुछ भी करते हैं वो इंद्रियों का मन हो रहा है ईश और और मन का
अटेजमेंट है सरकार अगर इसी को मूलत से मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान ने और
इंद्रियों से बर्फ हो संसार का तो हमारा काम बन जाए संसार वा चाहता, भगवान प्यार
चाहता दोनो की बात बन गया संसार प्यार करो और इसी सबेरे से काम न करें, पति को
नाश्ता न बनावे, खाना दखिल कोई काम न करें और यही कहती जाए, प्यार करूँ, प्यार
करो, प्यार करूँ तो क्या परिणाम हो और अगर सब काम कर दे स्त्री तो संसार का
व्यक्ति यह समझता है, यह विश्वास करने का है, इसका प्यार है तभी तो मेरा सब काम
ठीक समय पर कर रही है संसार का अपना मतलब क्या क्या उसको प्यार से प्यार क्या बला
जो काम करे को प्यार और भगवान का कोई काम नहीं है वो केवल प्यार चाहते हैं मन
इसलिए दोनो एरिया वालों को हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारी बात भी बन जाएगी यानी
संसार में इंद्रियों का वर्तुल और भगवान में प्यार अगर आपके है यह प्रैक्टिकल कैसे
होगा तो प्रैक्टिकल भी आप करते देखिये आपके होगी 1 पति होगा, 24 बच्चे होंगे, बात
हो, गे होगा जिसमे मन का टेटमेंट है शेर सम्पूर्ण जगत में आप लोग क्या करते हैं 1
इन्द्रियो का मन का टेक्मेंटनहींहै अरे बहुत याद थे आपने टेलीग्राम में लिया हम
स्टेशन पर जितनी बातें हम लोग करते हैं 1 दिन की खूब तकते मामले सारा जीवन और किया
क्या दूसरे को धोखा देना लेकिन हम इतने भोले हैं कि दूसरे को हम धोखा देते हैं, ये
जानते हैं दूसरा हमको जब धोखा देता है तो वो उसको प्यार समझते जैसे हम अपने
स्वास्थ्य के लिए सब जगह एक्टिंग करते हैं बातें बनाना 1 जो कुछ भी हमने सीखा है,
सारे जीवन में सारी शक्ति लगा देते हैं अपने स्वास्थ्य की जिद के लिए ऐसे ही दूसरा
भी हमारे प्रति करता होगा ये विश्वास है अगर ये विश्वास हो जाए तो भई रात को हो
जाए सारा मामला जुड़ा हुआ पोतों के बाप पर गया है, मर गयी है दुनिया इंद्रियों का
वक्त कर रहे हैं फिजिकल अभिनय कहते हैं सभ्यता मैंने बना मत मैंने 620 तो हम इन 66
में भी 620 करना अगर सीख ले तो हमारा मन खाली हो जाए 420 करना आवश्यक है आप कहेंगे
साथ पडोसी से या रिश्तेदारों से या किसी से हम 420 न करे बनाओ न करे तो फिर हम
अपना पेट भी नहीं बन सकते हैं, दुनिया के जीवित नहीं रह सकते इसलिए वो जरूरी है
मैं कब पहकाहँजरूरीनहीं यही कर लीजिये अगर बेटा चिपटने आता है तो तुम भी छिपा लो,
प्यार न करो वो प्यार करता है करने को अल्पकेतु न करो लेकिन प्यार की एंडिंग कर 2
बोला वाला बच्चा सब लेगा पापा बहुत प्यार करते हमको चिपटा लिया था हमको काफी दिया
था अरे उसकी इच्छा पूर्ति कर 2 बस रूप भाषा समझ ले गया कोई भीतर घुस कर नहीं दे
सकता केवल उसकी इच्छा पूर्ति कर दीजिये बस वो पक्का प्रमाण हो गया ये हमसे प्यार
करता है यह मेरा है वह मत हो जाए तो थोड़े से में जो हमारे मन का उलझाव है इसको हटा
देना कोई बहुत बड़ी बात सुनी पहले नहीं था ईश्वर आपने बनाया है जब आप पैदा हुए थे
तो किसी भी टैंक न माँ को पहचाने माँ मर गई तो आप रो लीजिये, हँस रहे जब आपको धीरे
धीरे बताया गया, समझाया गया जबरदस्ती पढ़ाया गया और ने किया कर करके, तब माँ के
मरने पर रोने लगे, बाप के मरने पर रोने लगी उसके ये हमारा बनाया हुआ संसार, ये
विख्या शंकराचार् ने कहा यह संसार विख्या है जो सामने दिख रहा ये संसार विख्या
नहीं है तो भगवान का बनाया होगा सत्य भगवान का बनाया हुआ संसार सत्य है इसमें कुछ
भी पिया नहीं हम तो संसार बनाते हैं अपने मन से वो मिथ्या उसको तमाम लोगो ने देखा
1 ने देखा बड़े प्यार से, यह मेरी मम्मी है कितनी अच्छी है 1 ने देखा ये मेरी बहन
है कितनी अच्छी है 1 ने देखा यह मेरी बीवी है, 1 ने देखा यह मेरी बिटिया है 1 ने
देखा, उसने कहा ये हमको नहीं मिल पा रही है, हमारी शत्रु है ये सब तो हम लोग अपनी
अपनी मन की भावना से स्त्री में अलग अलग भावना बना रहे हैं ये हमारा बनाया हुआ
संसार मिल क्या है धोखा ये परिवर्तनशील है लेकिन वो स्त्री नाम की जो चीज है, शरीर
धारी, जो युवाका वो मिच्चा नहीं है, वो तो है वो भगवान से बना, उसको देख कर सुख
मिले, दुख मिले, ऐसा क्यों होता और सब उसको हिस्ट्री रूप में क्या देख रहे हैं अगर
मन की बनाई हुई स्त्री होती हो जो कोई उसको भैस दिखती, कोई हाथी दिखता, कोई थोड़ा
दिखता, अरे सबका मन अलग अलग बनाता, सबको वही स्त्री दिख रही है, उसी प्रकार की दिख
रही है लेकिन मन में हमारे जो भावना बनाया है, उस स्त्री में वो अलग अलग लोगो ने
बनाया है वो अपनी गड़ी हुई है तो अपनी कड़ी हुई जो भावना है, यही संसार है ये इसको
पिता है, स्त्री को नहीं है संसार को समाप्त नहीं करना है ये जो बाहर का संसार है,
यह भगवान का है तुम नहीं कर सकते यह भगवान देते हैं, सृष्टि करना पड़ता है ये
समाप्त नहीं हो सकता जो जीव नित्य है, नित्य है, भगवान है 3 कम्बा होकर के संसार
इस संसार में 3 चीजें हैं 1 तो माया देखते हैं, जल्द देखते हैं, दे मटीरियल दे रहे
हैं कि माया का रूप है, आपके शरीर में आपका शरीर, माया का आप और आप उसमे बैठे है,
जो आपका कारक है, प्रेरक है, शक्ति दाता है और कर्मों को लोड करने वाला है तो 3
क्या शंकराचार् को तुम्हारा परम है करता सिष्वाधिवारप्रदिषक भगवान ने सरदार प्रकट
किया और उसी मे घुस गया है अब कैसे घुस गया जैसे दिल में तेल घुसता, जैसे दूध में
भी घुसा था यानि परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गया और हमारा भगवान सत्य है, सत्य
भगवान है और भगवान को मस्त अगर तुम माया को नहीं भी मांगते मान ले तो जी का नाम
संसार है तो क्या ज्ञान हो जाता है 4 हुए शंकराचार्य के सम्प्रदाय में बहुत बड़े
उन्होने ये बात शंकराचार् की नहीं, मन का बनाया हुआ संसार को भी ज्ञान हो गया था
तो क्या जो जमीन खड़ा, जो भी कपड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो खत्म हो गया था क्या वो रोटी
खाते थे, तब भी वो भी कपड़ा पहनते थे भगवा कमंडल समान संसार का है यह तब भी तो हो
रहा है दिमाग का बनाया हुआ होता है अगर तो ब्रह्म ज्ञान होने पर खत्म हो जाता और
अगर मन का बनाया हुआ कोई सामान हो तो सब उसको अलग अलग ढंग से देखेंगे सब 1 ही रूप
में नहीं देख सकते क्यूंकी सबकी विचारधारा, सब का किसी के मन में आया तो शाम में
गोला बना लिया, किसी ने हाथी बना लिया, किसी ने ऊट बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया
1 ही चीज को 1 ही जगह पर अनेक चीजें दिखाई पड़नी चाहिए सबके मन के अनुसार लेकिन ऐसा
नहीं हो जहाँ नदी है वहाँ सबको नदी ही दिखाई पड़ रही है जहाँ है सबको दिखाई पड़ रहा
है और ब्रह्म बयान होने के बाद भी वो बाहर बना हुआ है तो हमारे मन का बनाया हुआ
संसार ही मिलता है और यही गड़बड़ किया इसी मन को जो 10, 20 में हम आ सकते हैं उनमें
हम जो ममता किए है क्यों इसलिए हम समझते है की उनसे हमारा सुख मिल जाएगा बस इतनी
जरा इनसे हमको सुख मिल जाएगा आनन्द मिल जाएगा प्रेम मिल जाएगा कुछ कम लेकिन तुमसे
भी तो ये लोग आशा कर रहे है कम रहे तुम दे सकते हो कौन प्रेम में बिका री हूँ मैं
क्या दूंगा क्या देंगे अरे भाई किसी के पास 1 पैसा देंगे और वो कहे मैंने आपको सब
कुछ दे दिया ने सब कुछ दे दिया लीजिये देखिये कुछ नहीं रुपया तो क्या करूँ मैं
मेरे पास प्रेम है न शांति है कोई चीज नहीं है मैं तो स्वयं भिखारी हूँ मैं बीवी
से आशा करता हूँ बीबी करती है हम बात ऐसी आशा कर बात हमसे आशा करता है सब 1 दुसरे
से आशा कर रहे हैं मिल जाए शांति मिल जाए मिल जाए लेकिन सब दिखा जैसे तमाम सारे
अंडे इकट्ठा हो जाए और उसमे से 1 अंधा बोले अरे भाई मैं हूँ कोई आँख वाला तुझे
रास्ता बता दे तो जो चारा अंधा होता है दूसरा वो कहता है आज आँख पकड़ ले जरा अब
दूसरा अंडा जो है वह भी यही कहता है तीसरे तेरे हाथ पकड़ने चला चल के 2 का सब 1
दुसरे को धोखा देने हम तुमको प्रेम देंगे बेटा प्यार ये शब्दों को बोल बोल कर के
जो हम लोग धोखा दे रहे है बुजुर्ग को देखा क्या देंगे देने की भावना किसी माइक जीव
में हो ही नहीं सकती नंबर 2 अगर वो भी दे क्या किया अरे बाबा 1 लाख नहीं हमको आनंद
चाहिए हमको 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं चाहिए हमको आनंद चाहिए आनंद ये तो हमको
भी चाहेगी हम तुमसे आशा कर रहे हैं वो कहती है तुम आशा कर रहे हैं दोनों अरे दोनों
देव 1 दुसरे के धोखे में पड़े हुए बेचारे जिसके पास वस्तु नहीं है वो कैसे देगा और
नंबर 1 तो दूसरे को देने की बात तब तक सोच ही नहीं सकता जब तक स्वयं आनंद को पा ले
लेना लेना केवल के मस्तिश्क में है नाधिकालसेवभूखा है प्यासा है गंत्री है के लिए
मां के पेट से गिरते ही रोना तार होता है बच्चे का भले ही माँ बड़ी खुश हो रही है
बच्चा रोया माँ माँ का रुख कमल खिल गया है को ये प्रमाण हो गया बच्चा अगर बच्चा
नहीं रोया इसका मतलब ये हुआ है माँ रोना सिद्ध करता है वो बिखरी है आनंद जाएगा
उसको पैदा होते समय जो कष्ट हुआ उस कष्ट को रोक कर निकाल रहा है और हर की सुकाल कर
रहा है और अभूतबचेसीमरबचाऔर उसके आगे और भाई बहन हुए बेटा देवी पोता पोती सब को
धोखा होता चला गया हैं और ये नहीं सोच पाते मेरे पास तो है नहीं आनंद हम इसको क्या
देते साफ़ साफ़ कह दे अच्छा मत कहो बुरा मानेगा बोलो, कम से कम तो खत्म हो न कहो तुम
कहो मत, बोलो बेटा तुमसे बहुत प्यार करते है बेटा 7 सी के पिता जी हम श्रवण कुमार
के लिए आगे है अरे बोलने में क्या लगता है शब्द है अपने पास ये जो महापुरुष लोग
शब्द बोलते हैं भरमार के लिए, वही शब्द हम लोग संसार में प्रयोग करते हैं या नहीं
प्रियतम प्यारे शब्द प्रयोग हम स्त्री पति के लिए करते है ये प्रियतम शब्द का क्या
होता है आत्मा से भी अधिक प्रिय, आत्मा से अधिक प्रिय, कोई स्त्री की, कोई पुरुष
होगा, कोई बेटा होगा, कोई बात होगा अरे शरीर भी नहीं है शरीर से आगे मन है, वो भी
नहीं है मन के आगे दी है, वो भी नहीं है सबसे ऊपर आता है आत्मा के सब सर्वेंट हैं
आत्मा से अधिक प्रिय नहीं है आत्मा इन सबको प्रिय है और सबसे नीचे है शरीर शरीर के
बाद नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता है बाप बेटे का, उसके बाद नंबर आता है दोस्तों
का, उसके बाद नंबर आता है, लोगो होगा, उसके बाद सर आता है पड़ोसी देख अगर स्त्री
पति दोनों प्यार करने जा रहे हो अत्यंत कम हो और बीच में 2 साल कहा गया हो क्या
हमारी जाँच आ गया शरीर का वो है के शरीर के बराबर भी रही, दिन पति करेंगे संसार
में लेकिन शब्द बोलते हैं जो भगवान बोलते हैं संतों के लिए सोई सेवक प्रियतम मम
भक्त मेरा प्रिय है और बोलता है भगवान को वो मेरा प्रियतम है ये दोनो चीजें तो
फैक्ट लेकिन संसार में को द्वारा प्रियतम है यहाँ तो कोई प्रिय नहीं प्रियता क्या
होगा प्रियता क्या होगा यहाँ तो तुम प्रिय बस मैं सब कुछ आत्मा के लिए है, आत्मा
के लिए है आत्मा लक्ष्य है उसके लिए सब साधन है तो संसार में जो 10, 10 जगह पर 1
दिन करते हैं, प्यार करते हैं और 1 दिन करते हैं, इसे 24 छे 10 जगह में हम कर्म
करना सीख ले फिलिम तो कोई नाराज भी नहीं होगा अरे और खुश होंगे लोग क्योंकि जहाँ
प्यार होता है वहाँ कर्म गड़बड़ हो जाता है ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर जहाँ प्यार
अधिक होगा, वहाँ क्या गड़बड़ होगा जहाँ ज्ञान गड़बड़ होगा, वहाँ क्रिया गड़बड़ होगा
बुद्दी लगाओ, बुद्दी लगाओ, संसार हो, चाय प्रभार हो, कहीं हो जहाँ आपका प्यार या
अटेचमेंट बढ़ जाएगा, वहाँ बुद्धी का ढीला पड़ जायेगा, मंदा हो जाएगा ज्ञान का, लय हो
जाता है प्यार में और बुद्धि का ज्ञान का जब विकास कम हो गया तो वर्ग होने लगे
जैसे 1 बच्चा रो रहा था, माँ का टेटमेंट थे या बोल में दिया, स्तन उसके मुँह में
डाल दिया जो हो जाए तो वो रो क्यूँ और आप को पिलाई दे रही हो लेकिन अगर डॉक्टर हो
नर्स हो, उसको मालूम है की 3 घंटे पहले इसको हमने दोष दिया है और ये 3 घंटे हुए
नहीं आधा घंटे ही हुए हैं होने लगा है ये भूख के मारे नहीं रो रहा है कोई और बात
इसलिए हम इसके मिले दूध पिला दे प्यार नहीं है तो ड्यूटी ठीक कर रही है बस और जहाँ
प्यार है वहाँ गड़बड़ डॉक्टर ने रोका मिठाई नहीं खाना मम्मी मीठा खाएंगे, मीट
खाएंगे, रोका गे अच्छा ले ले पापा चोरी चोरी होगा इस प्रकार की करती है अपने घर
में पापा जी लड़का होता क्या करे रोता है तब देखा नहीं जाता, उसका रोना देखा नहीं
जाता तो जहाँ होगा वहाँ का तव्यपालनहमारा ठीक ठीक नहीं हो सकता संसार में और अगर
हम अटेचमेंट न करे तो ठीक ठीक ड्यूटी करेंगे जैसे 6 मरीज हैं कहीं अटैचमेलचारोमें
नहीं है और चारों को जो बीमारी है उसके अनुसार हम दवा देंगे न किसी के बाल, न किसी
का विरोध और जहाँ होगा या होगा में गड़बड़ हो जाए तो अगर अपने माँ, बाप, भाई, बहन सब
से प्यार करना बंद कर दे भगवान ऐसे ही प्यार करे तो फिर भला बताओ ये सब संसार कैसे
चलेगा संसार संसार प्यार देने चलता व्यवहार चलता है उनका काम कर लो तब संसार सरकार
प्यार करने से काम नहीं चलता जिसको चाहिए जिसको जो सेवा चाहिए, जो काम चाहिए वो
काम कर 2 देख के देश में गाँव के गवार भी बोलते है का प्यारा प्यारा नहीं नोट चा
का रे चमड़ा शरीर अपना काम चाहिए कर 2 और लिया उसने कहा बहुत प्यार है लड़का
बिल्कुल काम नहीं करता बिल्कुल प्यार नहीं है लड़का अधिक काम करता उसका प्यार पड़ेगा
करना पड़ेगा दूसरा वो चालाक लड़का है वो जपता है इस लिए वो बाप को बेवकूफ बनाने के
लिए बार बार दौड़ दौड़ के काम करता है की इनसे बहुत बड़ा लाभ लेना है और भोला भाला
लड़का जो है उसमें चालाकी नहीं है इसलिए वो अधिक एक्टिंग नहीं करता है बाप समझता है
प्यार समझता प्यार बड़े बड़े काम कर, बीबी छोड़ 2, पानी छोड़ 2, बेटा छोड़ 2 बाप लेकिन
मन का टेटमेंट ये अलग चीज है ये प्राइवेट चीज है हम एक्टिंग करें कोई उसको एक्टिंग
समझ के से सकता है देखो आप लोग दूसरे के बच्चे को जब कभी देखते हैं रिश्तेदार है
या कोई ऐसे मित्र है 1 स्त्री में कर देते है वो माँ खुश हो जाती है बहुत प्यार
करता है भला जो प्यार करेगा बच्चे लेकिन वो बेवकूफ माँ ये समझती है हमारे बच्चे की
तारीफ किया, हमारे बच्चे को प्यार किया बच्चे को क्या बात है पर लेकिन मन का लगाव
भगवान में करना और ये बात तुम करते हो डेली फेक्स जिस लड़के को 1 बार देखने पर भी
बस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे है लड़के लड़की कोई सुन्दर लड़का है जो सुन्दर लड़की है
सभी देखते है या का अंधा सरे छोड़ वरना देखते सभी दुर्भावना है अब वो सुन्दर लड़की
को सुन्दर ने देखा तो लड़की को गुस्सा आया लगातार बार बार बुरे जा रहा है उसकी
नीयत खराब हो ही लेकिन जब लड़की को दोनों को ये मालूम हो गया किसी से सगाई हुई है
हमारी अब क्या होगा तो 1 दूसरे को देखने में खुश हो रहे है वो देखो फिर मेरी ओर
देख रहा है, क्या करता है, थोड़ी भी बोर हो रही है देखो मेरे मुहल्ले में घूम रहा
है और मेरी खिड़की की तरफ जा रहा है बिग इधर क्यों हो रहा है केवल हमारी बुद्धि में
यह आग है यह हर जाग यहाँ हमारा कोई सुख नहीं, हमको यहाँ कोई कुछ नहीं दे सकता बस
ये बात का निश्चय इस निश्चय के लिए बार बार करना होगा तब निश्चय होता है ये मैंने
बार बार आपको बताया है हम लोग बार बार नहीं करते है इसलिए हमारा जो ज्ञान होता है,
वो अज्ञान के रूप में बदल जाता है, दुश्मन हो जाता है किसी ने गाली दे दी, अपमान
कर दिया, उसका चिंतन कर इतना बड़ा चिंतन की मर्डर भी हो सकता है कर जो चिंतन करना
चाहिए उसके लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं तो जैसा हम लोग उल्टा कर, योग करते है
इसको सीधा आकर कर दे और अगर करने में परिश्रम पड़े तो कोई बात नहीं जैसा मैंने कल
समझाया आपको संसार से मन को हटाओ जो इसकी आंसर के साथ इसलिए मैं आत्मा हूँ आत्मा
का सुख माया जगत में नहीं और ये जो जीव है, यह तो माया नहीं है लेकिन यह भी माया
के अंडर में है और इनके पास भी आनंद नहीं प्रेम, नहीं, स्पिक हैपिनहींकूकउन्हने,
प्राप्त नहीं की इसलिए अन्त बाप बना चुके में अनंत बेटे बना चुके, बना चुके, अगर
पती बना चुके, अनंत भाई बहन बना चुके, हर जंग में बनाते सुनाना पड़ता है, करी है और
हमेशा सबके दरवाजे पर जाकर भीख मांगा प्यार दे 2, आनंद दे 2, शांति दे 2, सुख दे 2
ले कोई मन का बनाया हुआ संसार मिच्छा है इसलिए हम इस संसार की बुराई न करें इस
संसार में न दुख है, न सुख है तस्मा कहते हैं संसार में दुख भी नहीं है और सुख भी
नहीं है यहाँ कुछ नहीं ये तो शरीर चलाने की 1 जगह है और इसमें अगर कहीं सुख है तो
भगवान में इसी संसार में है यहाँ उसी के अंदर बैठे हो 1 सूफी फकीर ने कहा कि बाबा
मानने वाले बाबा किसने बनवाया है और कब बनवाया है अभी कुछ दिन पहले बाबा को हजरत
खलील ने बनवाया है 10 20 हजार ही हुए और ये दिल को खुद खुदा ने बनाया है उस के में
जा कर तुम्हें क्या मिलेगा ये जो खुदा है, ये तुम्हारी हुदी के मिलने के छड़ को परख
रहा है इस में तुम खुद को मिटा 2 सरेंडर कर, 2 सरनागत हो जाओ, देविका जला जाए
तुम्हारा मैं करता हूँ बस गड़बड़ सब कुछ अंदर और अच्छाई भी सब कुछ अंदर यानी मन ही
गड़बड़ कर रहा है और उसी मन जिस आत्मा में मन रहता है, उसी आत्मा का निवास परमात्मा
में हुई मोदी रहता आनंद सिंदूरी सुषीला कहा याद सिंधु मध्य नव पासा जा दे का
पियासा अरे भाई आनन्द के समुद्र के पास नहीं है तू आनंद के समुद्र के बीच में या
पर दिष्ट परमात्मा में रहती है आत्मा आत्मा में रहता है, कहीं ढूंढना गाना नहीं,
लाभ, ले ले रहे हो इसलिए तुम्हारे मन का टेटमेंट जगत में है क्यों तुम्हारी कुत्ती
ने यह निश्चय किया है कि मैं शरीर इसलिए इंद्रियों के सुख से मैं शुखी हो जाऊँगा
ये मेरी इंद्रियां है जब बीवी का पेट भरता है, तो मेरा पेट नहीं भरता, संसार भरता
है बीबी ने खा लिया, पेट भर गया अब पति का लिया तो चलो कोई बात नहीं मान लिया ऐसे
कैसे आपने खा लिया तो भूख लगेगी बीवी का पेट अलग है, हमारा अलग है, अलग अलग बाते
तो इन्द्रियों का सुख अलग है, आपना का सुख अलग है इन्द्रियो के सुख के सामान के
देने से आपका कैसे होगा सामान दे रहे हैं इंद्रियों को, उससे जो मन को सुख मिल रहा
है, उस सुख के बाद मन को दुःख अधिक मिलता है तेरी बड़ी इमपोर्टंट देखो 1 गरीब है,
ला मुझे कपड़ा पहनता है, बिना जूते के चलता है 1 झोपड़े में रहता है लेकिन अगर 1
पोलपतीको कहा जाए इसी की तरह कपड़े पहनो किसी प्रकार तुम भी खाओ इसी प्रकार तुम भी
झोपड़े में रहो 1 महीना तो कैसे गुजरेगी उसे अरे अगर बाप कपड़ा ला देता है बच्चे को
अपने मन का तो बच्चा कहता हूँ, ये प्याला है ये तो बड़ा फैशन है अरे बड़ा महंगा होगा
महंगा कलर ठीक नहीं हम जब पैदा हुए तो कर कल्पना की है अपने अपने ढंग से परेशानी
है हाँ, हमको पहले मिस्टर के ऊपर चाय मिलनी चाहिए इसके बिना काम नहीं बनेगा इंडिया
में तो पहले चाय होती नहीं हम लोग कैसे बड़े, बड़े जोगी और बड़े बड़े बुद्धिमान हुए है
जिनकी कल्पना भी आज चाय पीने वाले नहीं कर सकते 25 वर्ष की आयु में चारों वेद 6
शास्त्र का फूल ज्ञान प्राप्त करने की काकी पॉवर होती थी उन लोगो और पचीस साल में
1 सब्जेक्ट में ऐसे खाली करते हैं वह भी फाटी परसेंट आ गया तू भी हम होगे, थर्टी
थ्री परसेंट का गया, तू भी अभी होगे, सिक्टी परसेंट गया तो क्या बात है बड़े बिभोर,
अभी फिफ्टी परसेंट नंबर आया और क्या, बढ़िया डिग्री बनाई कैसे यार्थी नहीं है
परसेंट नंबर तो आप विद्यार्थी बना लेकिन गदोर ऐसी डिग्री के नाम रख दी है बच्चे तो
अपना कोई भी ये हमारी कैचिंग पॉवर क्या है महाभारत से कितने शाट में श्री कृष्ण ने
समझा दिया जम का ज्ञान अर्जुन समझ गया, प्रैक्टिकल सरदर कर दिया, प्लस माया समाप्त
हो गई, साल हो गया और कर्मयोग प्रारंभ हो गया और यहाँ बीता पढते पढते लेक्चर देते
देते 200 वर्ष की उम्र बीत गई संसार का अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है और पंडित जी जी
बुलाते रहे किसी के मरने पर गीता का दूसरा अध्याय नहीं, नहीं, विचार से रेडियो जो
सुनता हूँ, कोई और चीज नहीं भाता कहीं कहीं, कुरान की आयते कहीं हो रहा है कहीं
कुछ बड़े बड़े ज्ञान की बातें ही है अपने लिए ड्यूटी है, सुनाना पड़ता है 1 जैसे हम
बाहर 1 दिन कर लेते है और 10, 20 से हमारा टेकें है, उसी प्रकार हम इन 10, 20 में
भी 1 दिन करना सीखें क्यूकी ये हमारी नहीं है क्यूंकी इससे हमारा साथ नहीं होगा और
अगर होगा ठीक वहाँ तक सहमत रखो है खाना बना दिया करो, पैसा कमा कर, लाये रेंग कर
लो अच्छा है लेकिन हम दोनो आपस में टेटमेंट न करें भगवान ने 8 कल्याण नंबर 1 शरीर
कल्याण नंबर 2 मानदेकाकरखाली शरीर कल्याण किया तो कुत्ते बिल्ली जिनके न घर है न
कोई साधन है, बस टीवी है देखो पक्षियों को जेस्ट के महीने में जहाँ पतझड़ और कोई फल
गई उस समय भी सारे पक्षी जी लिखे अपना हिसाब बैठा है मनुष्य को देखते अगर इतना कर
लिए तो कम से कम ललिया अपने शरीर को तार कर लिया है फिर भी सदा बीमार बदले क्योंकि
जैसा पदार्थ भगवान ने बनाया है उसको बिगाड़ ने खाना चाहिए, अपनी बुद्धी लगाते है
तो क्या पशु है क्या उगली तरकाई था, है उसको चौक के, बरार के, उसमे तना मसाला के
पैदा हुए थे तो तब तो तुम न थे, लाये मिर्चा वगैरा के है फिर मम्मी ने जो दल चटाया
और धीरे धीरे तुमने सीखा की नमक भी कुछ होता है, फिर मिर्चा कुछ होता है गैर वगैरह
बढ़ते गए आगे साम्राज्य का जितना आगे बढ़ते जाओ, उसे कहीं उसका अंत ने तो बात ये है
की संसार से मन को हटाना है समझ कर के, समझ कर, गहराई से, समझ कर के, उसकी परिक्षण
करके देखो और बेटा आप से प्यार करता है परिक्षण करके देखो, अपने घर में देखो, चोरी
चोरी देखो, चुपचाप देखो उसके स्वास्थ्य की होने की बात आई, प्यार खत्म और स्वार्थ
प्यार का भंडार तो पड़ोसी से मिल जाए जो दुकानदार ये सरसता है, ये ग्राहक हमारा हो
गया उसको पहले सामान देता है ठीक दाम कम प्रॉफिट ले, 24 बार कम प्रॉफिट लेकर उसको
सावधान दे रहा है ताकि वो मिला ले और दुकानों से है ये दुकानदार बढ़िया अब हो गया
उसके उसके बाद मनमाना दाम लगाते जाओ के पैसा फेंका जायेगा क्यूँकी उसको तो हमको
सबकुछ आता है, संसार के बड़े है इतने ज्ञान की आवश्यकता देंगे जिससे कम में भी काम
चल जाएगा केवल इतने से ज्ञान में काम चल जाएगा कि हम आत्मा हैं हमारा स्वार्थ माइक
वसु या माया जीव व्यक्ति से हल नहीं हो सकत बस 1 घंटे शरीर जलाने की जहाँ तक बात
बैठी है वो व्यवहार है 8 घंटे, 10 घंटे बाद घंटे ये गांधी हा दुकान सबसे पहले
बच्चों को प्यार जता है बम्बई वगैरह में तो ऐसा हो जाता है और काफी हद तक की बेटा
बाप को जानते है क्यूकी जब बात आता है बेटा हो जाता है और जो बेटा अपने बाप पर
जाने दे को संसार में बता कर क्यूँ की समझ और सुंदर में लगाना, आगामी में लगाना,
गुरु में लगाना, ये प्रैक्टिस करनी होगी लगाना, लगाना लगा ये हटाते लगाते, हटाते
लगाते, बीच में डिस्टेब्रेंस भी आते क्या ह ता है डिस्टरब पुराना अभ्यास हटाया
लगाया और फिर आया अपने अरे हम पतन कर रहे थे, श्याम सुंदर की आँख बनाया, अपने मन
से बढ़िया नाक बनाया वो बनाने तो बीवी का मुंह आ गया, बेटे का मुंह आ गया था, हटाने
में, मेहनत लगाने में जो नेचुरल है, है, जो है, वो है से मिटाई जा सकता, नेचर नहीं
बिताया जा सकता कोई भी हमि हो, प्रैक्टिस से बनी है, वो इसलिए उल्टी प्रैक्टिस
करने पर खत्म हो जाएगी जैसी प्रैक्टिस कर लो बहुत से बच्चे बाय हाथ से लिखते हैं,
बड़े सुन्दर राइट लेकिन अगर बहुत दाहने ऐसे लिखो तो लिख नहीं सकते जो दायरे से
लिखने वाले बाए से लिखो ना बड़ा लिखेंगे कितने सारे काम करता है, तो हटाने लगाने से
मन हट आ बार बार आपको हिदायत दी है जवाब थे 6 महीने के और जब आप चुना बैठना चलना
सीख रहे थे, जितने अबोध थे, तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी, हजार बार चोट आने पर भी
आपने, फिर पूछने की, ता की, प्रैक्टिस किया, फिर खड़े होने की प्रैक्टिस किया, फिर
चलने की प्रैक्टिस किया, गिरे रोये, चिल्लाये, फिर खड़े हो संसार में देखो 1
व्यापारी व्यापार करता है, 1 लाख कमा लिया, अब 1 लाख के, 2 लाख करे हो गया, 50
हजार, आगे पढ़े, 3 लाख हो गया, हो गया, आगे पचीस लाख लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता जब
तक जीवित रहता है कितने साहस का काम है, हजार बार बात होने पर भी फिर वही हम सर
देते है हजार बार आपको पाप का, माँ का, बेटे का, स्त्री का, पति के स्वास्थ का
अनुभव होता है और फिर क्या कैसे हो जाते है और संसार में जो कहते हैं कि अंधे को 1
बार भी लग जाए, अगर बिलार को 1 बार गरम गरम दूध कहीं मिल गया पीने को, तो छा को भी
फूक के पति कहावत और आप मनुष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं दिन में हजार बार ठोकर खाने
के बाद फिर सर्दी से सुशीतासजीनेबड़े गंदे शब्दों में लिखा उदाहरण लिया ये मूरख मन
है जितना बेहया, जोजवतीअलुभावती प्रसभाआतिदारल, दु बजे, अपनी सारी सोशल
दहेपुनफुलखालपति बजे, मेरो दे, बार बार दुःख कार का, अनुभव, दुःख का, अनुभव,
स्वास्थ्य का नंगा, ये देख कर भी और हम निश्चय नहीं कर पाते थोड़ी देर का निश्चय
होता, जरूर है थोड़ी देर, सब मतलब, सब मतलब लेकिन मतलब नहीं है हमारे अगर 1 बार
गुस्से हो जाए, तो बात खत्म हो जाए अपने धर का विवाह नहीं कर पा रहा है इसलिए हमको
की तह तक जाना होगा इन विचारों का कोई दोष नहीं जैसे हम स्वार्थ भी, जैसे हम
बिखारी है, ऐसे यह भी है न स्त्री की गलती है, न पाती की है, न बेटे की है, बाप की
है, न पड़ोसी की है, गलती किसी की नहीं ये हमारा भ्रम है, उसकी गलती, हमारी बुद्धि
का जो भ्रम है, वो सब गड़बड़ कर रहा है ये सब नेचुरल हो रहा है, जो कुछ हो रहा है जब
तक जीव को आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वो सारे बुद्धि का क्रम लगाएगा संसार पानी के,
क्योंकि बुद्धि में डिसीजन है, संसार में सुख मिलेगा इस निश्चय को बदलना है पहले
हमको, हमारी आत्मा का, सुख परमात्मा में है, परमात्मा के नाम में है, उनके रूप में
है, उनके मूल में है, उनकी लीला में है, उनके धाम में है, उनके संत में है बस इतने
एरिया में ही अब मन को ले जाता है संसार का नाम, संसार का रूप, संसार का गुण,
संसार का संसार का स्था, संसार का पास, ये हमें कुछ नहीं दे सकता जैसे हम हैं हम
से भी लेकिन ये ट्रस्ट ये है की जिन राधा, कृष्ण या कोई भगवान का नाम रख लो हम
उपासना करने चलते हैं यानि मन लगाते चलते हैं संसार से हटाना बड़ा मुश्किल काम नहीं
है क्यूँकि ये बात जो हम समझा रहे हैं वो हम लोग समझते हैं थोड़ा याद दिला दिया
महाराज और कोई नई बात की सब पता है बोली रोज संसार से जानते हैं, अरे रोज हटाते
हैं लेकिन ऐसे हटाते है बस जैसे डॉक्टर ने कहा है डायडगीजकेमरीजहो मिठाई तो
रजगुल्लाखाना बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर 2 अब पेड़ा खा रहा खाना तुमने फिर मिठाई के
अरे बेवकूफ जिस चीज में चीनी पड़ी हो, कोई मिठाई हो, वो होती है हमारी हिस्ट्री
खराब है, हमारा पाती खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारा बाप खराब है ये मत सोचो
कोई खराब हराम नहीं सब बिचारे भूखे घने आनन्द के प्यासे हैं अपने सुख के लिए जैसे
तुम दीवाने हो, वैसे भी गुस्सा गुस्सा करो तो गुस्सा के ऊपर गुस्सा करो क्रोध पूरे
से हमारे शास्त्र कहते हैं क्रोध करना है तो क्रोध पर क्रोध करो लोगो पर बोध क्यूँ
करते हो किसी का दोष नहीं है, दोस्तों अपनी बुद्धि का है अन्यथा इसी जगत में जब हम
मायातीत हो जाते हैं, वहाँ पुरुष हो जाते हैं को संसार में कोई परेशानी नहीं हो
रही क्यूँकि अभी हमने केवल माया को देखा, सुना सुना रख लिया किया सोचा क्या था उन
लोगो ने इसमें जो है उसको देखा, उसके शब्द सुने, उसको सुना, उसका रख लिया जाना,
उसको उसका अनुभव कर रहे है दोनो तीसरा व्यक्ति देखता है, कहता है रसगुल्ला नंदी
दोनों है आज इसमें कृष्णा क्या बकते हो रसगुल्ला खाते समय उसने भी कहा हाँ बड़ा
अच्छा है कहा था उसको आनंद मिला था, ठीक है, लेकिन रसगुल्ले में व्याप्त
ब्रह्मानंद मिला था और चीन का रसगुल्ला आनंद के भोग में अंतर है बाहर देखने का
अंतर कुछ नहीं, वो अनुभव का विषय है वहाँ पुरुष जी संसार में रहते हैं और सम्पूर्ण
बहकुओं का उपयोग करते है लेकिन वो इस संसार में व्याप्त ब्रह्म का उपभोग करते और
माया अगर भगवान भी साथ में खड़ा हो जाए तो अपनी माया का उपयोग करेंगे भगवान का भोग
नहीं इसीलिए जब जनक के भाग राम खड़े थे तो जाती रही, भावना जैसी प्रभु रही देख के
पैसे भगवान है साथ से खड़े देखा अरे क्या हुआ, क्या बता, हे बुंदे बुंदे गिना हुआ
किसी ने देखा इसके 4 दिन है, बड़ा भयानक है, ये बड़ा है, किसी ने देखा है, तुम उसको
खाने है राक्षस और किसी ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है क्या लोग किए जा हे यो भाषा,
शुद्ध सम प्रकाशा को कोई लड़का खड़े नहीं है आप सब फूल है शुनबानेमेशून्न देखा, किसी
ने तम रूप में देखा, किसी ने बुद्ध रूप में देखा, किसी ने शत्रु रूप में देखा केवल
भगवान प्राप्त महापुरषो ने राम को राम के रूप में देखा, श्रीकृष्ण को श्रीकृष्ण के
रूप में देखा और किसी ने नहीं देखा आप लोग बड़े आराम से देखते है किसी महात्मा के
पास जाकर 1 बार बस, 1 बार आप भगवान को दिखा दीजिये, बस फिर नहीं करेंगे आप कभी अगर
हम भगवान को दिखा दे तो आप भगवान को तो छोड़ ही देंगे, हमको भी छोड़ देंगे तुम्हारा
भगवान को भी नमस्कार यह उनको देखकर सुख मिलता है क्यूंकि वो देखने वाली दृष्टि
नहीं है ये डबल पड़ता है अज्ञानी ना परम ज्ञान 1 पर्दा हमारे ऊपर है माया और भगवान
भी घूमते हैं पर्दे में है प्रकाश सर्वस्य लोभ माया, मैं लोभ माया के पर्दे भगवान,
योग माया के पर्दे में, हम माया के पर्दे में अब ये मिलन कैसे हो और ये दोनों
पर्दे ऐसे है ध्यान 2 ये दोनो पर्दे ऐसे है की हम इन दोनों में से 1 को भी नहीं
हटाते जो हमारे ऊपर माया का पड़ता है वो भी माया दिश से, हटाने से ही हटेगा और जो
भगवान के ऊपर योग माया का परदा बना रखा है उन्होंने वो भी उन्हीं के हटाने से
हटेगा दोनों में भगवान ही कारण होंगे और अगर ये भी अपना लेंगे तो भी काम नहीं
चलेगा तुम्हारा हट गया तुम्हारे यहाँ बढ़िया होगी लेकिन जिसको देखना है वो परदे में
अब क्या करो उसका परदा कैसे हटा होता है योग माया का पर्दा है उसका वो ऐसा विरक्ष
परदा होता है योग माया का कि उसने अपनी पर्सनैलिटी में रहते हुए माया का कार्य
होता है उलट इसलिए ठीक नहीं समा सकता जो पार्वती ने एक्टिंग की थी अभियान की यही
तो कहा था ब्रममजव्यापकरज अनी भेद शोक दे र हो जाहिनजानदबेद वो सर्वव्यापक ब्रह्म
और हाथ पैर वाला ऐसा कैसे हो जाए राम ब्रह्म नहीं हो सकते शंकर जी ने नमस्कार किया
हम लोग पार्वती को शंका नहीं हुई थी लेकिन पार्वती की जगह पर जो भी माया होगा वो
ही झटका करेगा अगर ये राम ब्रह्म होते तो इनको पता नहीं ये चिंता कहा योगी भी अपनी
अंतर दृष्टि, ऐसे सारे विश्व के हर समान को देख सकता है बिना वहाँ गए योगी और ये
योगी स्वरों के योगी ईश्वर जो है ब्रह्मा जो सर्व व्यापक है तो वहाँ पर नहीं है का
जहाँ पर सीता ही है, वहाँ कौन व्यापक आखिर जहाँ पर इनकी श्रीमति गई है कोई भी उठा
के ले आये वहाँ भी तो ये है और समाना प्रभु व्यापक सरवंत समाना सब जगह सेंट परसेंट
व्यापक करे ऐसा नहीं है की वृंदावन में सेंट परसेंट है और आगरा में फिफ्टी परसेंट
है और मर्डर ट्वेंटी परसेंट है फिर भी ये भी मान लो नहीं है योगी योगी तो भी इनको
ऐसे नहीं होना चाहिए किसी मनुष्य को किसी भी हाली में पैर रखना चाहिए
हीरजधरुममित्रपुनारी आपत काल परखिए चारी हेरा करना चाहिए मनुष्य को, मनुष्य को ऐसा
भी क्या हो गई से पता गुजरे मेरी का अपने आप को पहचानना भी भूल गए हम स्वयं वा,
सकोरा, गवा सब विपरीत दिखाई पड़ रहा है सौमित्रे अरे लक्ष्मण कहीं पेड़ के नीचे चलो
बहुत तेज़ सूट की कमा रही है मेरे शरीर को चनडानसुरज्मभग लक्ष्मण कहते हैं महाराज
रात के 12 बजे पूर्ण चन्द्रमा खिला है शोर का कथा रंग चंहमुंवीलगकस्त्री खो जाए
क्या हो किसी की नहीं हो सकती कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इतना हो की समाज अपने
को भूल जाए मैं कौन हूँ बताओ भाई तुम लोग मैं कौन हूँ ऐसे पूछे है ट्रेन में कट के
मर जाने वाले बहुत से है, लेकिन समाधी हो जाएगी अपने को न पहचाने सा स्त्री प्रेमी
पति प्रेमी 5 मे 1 भी नहीं हो सकता भगवान जो करते डॉ की करते नीचे उसके कोई
मुकाबला न कर सके जो की उनकी परिभाषा है, देनी समस्या न उनके कोई बराबर है उनसे
बड़ा ने 1 भी करे तो करे सीना और मैंने दिखा दिया पिता के क्या मैंने दिखा दिया हर
किसी का प्रयोग है अरे लोग तो उसको उसको संयोग देखो यहाँ पर दिन रात हो आपके यहाँ
है अगर आप लोग में जाएंगे तो क्या बोले गया लोक में दिन है किरात क्या रात भी गलत
दिन है रात दिन तो आपको किसी का योग हो, फिर किसी का संयोग हो तो संयोग करते हैं
उसको और जो नित्य संयोग है उसका संयोग योग क्या जो सर्वव्यापक है, जिसमे आपका ही
रहती है उसको प्रवंचक कोई नहीं पता होगा लेकिन तो भगवान को हम जो देखने के बड़े
शौकीन हैं, हमको बनाना चाहिए की हे भगवान न तुम न आपका कोई बिना दृष्टि दिए हमको
मत दिखाना क्या होगा सुगमअगमनाराजलित सुन मुल मग भ्रहुहुण, बड़े, बड़े, गिन चक्कर खा
जाते हैं हमारी क्या माया की 1 पराठा करते है साधारण विदेश पराकाश, तो उससे हम
हमारी बुद्धि को क्रिया देश करने में करती हम किसी के भीतर थोड़े घुस सकते हैं और
फिर भगवान के भीतर कैसे योगिंद्र मुनींद्र भी सब जीवों के बीच बीच में आइडिया नोट
कर लेते है लेकिन भगवान के नहीं घुस सकते हे उनकी हिम्मत नहीं है क्या अपने क्लास
में या अपने ग्लास से नीचे जा सकती है कोई भी शक्ति ऊपर नहीं जा सकती इसी लिए कहा
जाता है नाम न यदिताकददूनबाबरेबा कबुधापरेसना भगवान की गति को केवल भगवान, रसिको
की गति को केवल रस, ऐसी री सरना है तो थोड़ा समझ में जा उनकी कृपा से हो लेकिन हम
कहे की भगवान की 1 बात समझ में नहीं आई, अब की 1 बात समझ में नहीं आई, बाकी आ गयी
है, तुमने बात की बात समझ लिया 1 बात नहीं समझ में आई, बाकी सब आ गए इसका मतलब ये
है की बिल्कुल तुम उसके पास पहुँच गए हो, भगवान की बात नहीं आई सीधा या बाली का बद
किया, इस प्रकार से छुप कर दे अथवा रास क्यूँ किया अथवा चिरहरण क्यूँ किया तुम्हे
मस्तिस्क में मडराते कितने ने सब का बाप है बेटा कैसे बना पहले ये तो बताओ पहले जो
सबका बाप है वो किसी का बेटा कैसे हो सकता है बेटे हैं, शिया के देते हैं, सदा के
बेटे हैं, बचुदेवकेबेटे है सब बकवास अरे ब्रह्मा शंकर के बाप है कोई बाप नहीं है,
ऐसा बाप है भगवान की यह बात भी समझ में नहीं आनी चाहिए संत की यह बात भी समझ में
नहीं आनी चाहिए दोनो का 1 लेवल है लेकिन अगर कोई बात समझ में आ जाए तो इसको भगवत
कृपा समझो गुरु कृपा समझो अपने अच्छे संस्कार समझो वरना वेद शास्त्र कहते हैं चुप
चाप मान लो अभी बुद्धि मत लगाओ, जब तुम उस क्लास में पहुँच जाओगे, तब समझोगे अभी
तुम्हारे पित्त का रोग है इसलिए मिट्टी चीज लग रही है तुम्हारा अनुभव सही है लेकिन
चीज मिठी अपना इलाज कराओ, तुम्हारा चित्र का होगा ते गुल्ला मीठा लगेगा फिर तुम
कहोगे अरे अब संध्या मेरी जमाने गड़बड़ी रसगुल्ला नहीं था यानी वही हैं, वही काम है,
वही इंद्रियां हैं लेकिन अधिकारी बनने के पहले अपने राम को देखा और अधिकारी बनने
के बाद देखा तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा नहीं अनातगुनाकरपाया अनसतुबनाउसी वस्तु को
देख कर इतना आनंद 1 शंख को देखा, देखते मचाऊगीआनंदकोसाइट नहीं कर सका अगर वास्तव
कोई देखने वाला मिल जाता संत छू ले, किसी को चिपका ले, किसी को तत्काल हो जाएगा
आनंद को सह नहीं सकता शरीर फट जाएगा अगर अधिकारी को थोड़े बड़े अधिकारी मिल जाती है
तो तो कैसे है, बड़ा आनंद अरे अभी तो तुम बहुत हो अभी मैं धुलेगा अधिकारी बनोगे
होगा और वो दिन शक्ति मिलेगी तब उसकी असलियत का रख पाओगे क्या चीज, पकड़ेगा मनुष्य
कक्षा मे तो भगवान को दिखा 2 तो भगवान का ध्यान करें ऐसी कल्पना कभी भूल कर न करना
और बिना देखे ध्यान कैसे करे यह समस्या भी रहे गई हा है कल हम लोग बोलिए दुंदाले
बिहार की राज जी
